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"२३७९२७ ॥ ओझम्‌ ॥ | 


= के सन्ध्या हवन प्रकाश 


` ` स्वर्शीया श्रीमती लीलावती सूद . | 
। पत्नी श्री नौबत राय सूद पटना वाले 
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माता जी को प्रार्थना 


ओम्‌ WA स्वः । तत्सवितुर्वरेणयं भरो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात । 


हे ईश्‍वर सच्चिदानन्द प्रमात्मन आप जगत्‌ के पालन पोषण करने 
वाले है ॥ आप सुख शान्ति के स्वरूप आनन्द के भण्डार हैं कण-कण 
में विराजमान हैं । मैं आपको बार-बार नमस्कार करती हूं । 


प्राथना करती हूँ मेरी बुद्धि. पवित्र रहे। एक पल के लिये भी 
किसी बुरे कमं की इच्छा पैदा न हो । संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ 
रहते हुए संसार के वियय भोगों से ऐसे ही अलग रहूँ जैसे कि कमल 
तालाब में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। मेरी बुद्धि चाल 
चलन व विचार पवित्र व निर्मल रहें । . 

हे भगवान मैं जितना भी कार्ये करूँ निष्काम भाव से करूँ अपितु 
उनमें लिप्त न होऊं । गृहस्थ आश्रम में रहते हुऐ भी सत्य रूपी तप 
करती रहुं । सात्विक कमं कह, सात्विक बनने का निरन्तर यत्न 
करती रहूँ। 

हे Ras के बल, निर्धन के धन भगवान मुझे शक्ति दीजिए जिससे 
मैं अपने जीवन्‌ को साथेक बना सकू, अपनी आत्मा व कुवासनाओं 
पर विजय प्राप्त करूं । z 

हे प्रभो मेरे मन में ज्ञानदीप का प्रकाश कीजिए , जिससे मैं 


आपके वताये मार्गे पर चल aR । 


हे प्रभो, मेरी छोटी सी प्रार्थना है कृपा कर स्वीकार करें, 
स्वीकार करें, स्वीकार करें । 
ओम शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ओम 
ja Ma Maha Vidyalaya Collection. 
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सेरी पूजनीया माता जी 


स्वगीया श्रीमती लीलावती खद 
को 
उनकी ग्यारहवीं पुण्यतिथि 
५ अक्टूबर, १९८६ ई० को 


सादर समर्पित 


gto ड्रीमी प्रोता बेरी 
एम.बी.बी.एस. डी.जी.ओ., एम.एस. 


प्रभारी चिकित्सा अधिकारी 


' मातृ-शिशु रक्षा-केन्द्र ( बेतिया अस्पताल ) 
बेनिया बाग, वाराणसी । 
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साताजी का परिचय 


पूजनीया माता जी स्त्रीया श्रीमती लीलावती सद 
कट्टर आर्य विचारों की थीं। वह मर्हाष स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के विचारों की अनुयायी थीं । उन्होंने जीवन 
पर्यन्त आर्य समाज की सेवा तया प्रचार कायं किया। 
उनका अधिकांश जीवन विहार, पटना में व्यतीत हुआ । 
वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने आर्ये समाज के प्रचार 
में बहुत योगदान दिया। तथा विशेषकर स्त्रियों में इसके 
प्रचार के लिये बहुत कार्य किया । वे मीठापुर आर्ये 
समाज को सक्रिय कार्यकर्ता थीं तथा मीठापुर महिला 
आर्यं समाज की संचालिका थीं। वे लगातार कई वर्षों 
तक बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा की उपःप्रधान रहीं। 
बे संगीत प्रेमी थीं तथा नित्य भजन गाती थीं। उनके 
कुछ प्रिय भजन इस पुस्तक में दिये जा रहे हैं । 


उन्हें संध्या हवन तथा गायत्री के जाप पर बहुत 
श्रद्धा थी । वे स्वयं प्रतिदिन इसे करना नहीं भूलती थीं । 
उन्होंने सबको दैनिक संस्थया हवन करने का तथा उसे 
जीवन पर्यन्त अपनाने का उपदेश दिया । माता जी का 
-बिइवास था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन संन्ध्या हवन करता 
है, गायत्री जाप करता है, वह अपने जीवन में अवश्य 
सफल होगा, और सर्वदा दुर्गुणों से बचा RT 


gto UTAM बेरी 
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गायत्री मन्त्र 


ओम्‌ wa स्मः । तत्सवितु्वेरेण्यं भगो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ` 


हे प्राण स्वरूप दुःखहर्ता और व्यापक आच्चद के देनेवाले प्रभु Į 
आप सर्वेज्ञ और सकल जगत्‌ के उत्पादक हैं। हम आपके उस पूजनीय 
तम, पापनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को 
प्रकाशित करता है । पिता ! आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न 
हो । आप हमारी बुद्धियों में सदेव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों 
को सत्कर्मों में प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है । 
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प्रातःकाल पाठ करने के मन्त्र 


औं प्रातरस्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्चिना | 
प्रातभैगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातस्सोमश्वत रुद्रं हुवेम ॥१॥ 
ओं प्रातितं भणग्रं gaga बयं पुत्रमितेयों विधर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुर्रिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥२॥ 
झं भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियघुदवा दक्षः | 

अग प्रणो जनय गोभिरश्वैभेग प्र वृसितु वन्तः स्याम ॥३॥ 
आं उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्प उत मध्यें EN । 
उतोदिता za दयं देवानां सुमतो स्याम ॥४॥ 
ओं भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्याम | 

तं त्वा भग सब इ्जोइत्रीति सनो भग पुरएता सवेद ॥श॥ 


भोजन के समय का मन्त्र 


आं अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीप्रस्य शुष्मिणः । 
प्र प्रदातारं तारिष ऊं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
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सोते समय पढ़ने के मन्त्र 
यज्जाग्रतो दूरसुदैति दैवं तदु सुप्तस्य AAR । 
ma ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कर्पस्तु ॥१॥ 
येन कर्माएयपसो मनीपिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्से मनः शिवसङ्करपसस्तु ॥२॥ 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्नकऋते किंचन कसे क्रियते तन्से मनः शित्रसङ्कर्पमस्ठु ॥३॥ 
येनेदं भूतं झुवनं भविष्यत्परिशहीतमसतेन सवभ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवरसङ्करपमस्तु ॥४॥ 


यस्मिन्नृचः सामयजूः षि य स्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः | 
यरिमश्रित्त७ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिबसङ्करपमस्तु ॥५॥ 


सुषारथिरश्वानिव यन्मदुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । 
हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः . शित्रसङ्करपमस्तु lI 
यज्ञोपवीत का मन्त्र 
यज्ञोपवीत परमं पवित्र प्रंजापतेयंत्‌ सहज पुरस्तात्‌ ॥ 
आयुष्यमग्रयं MATA YA यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज ॥ 
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सन्ध्या 
प्रातःकाल शौच, वायु सेवन, दन्त धावन, तैलं मर्दनः तथा स्तान 
करके पवित्र मन और एकाग्रचित्त होकर कम से कम तीन प्राणायाम 
करें पुनः गायत्री मन्त्र पढ़ कर शिखा-बन्धन करे । 
ओम्‌ gin: स्वः । तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ओं शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमि खवन्तु नः । 
इन्द्रिय स्पर्श मन्त्र 
ओं वाक्‌ वाक्‌ । ओं प्राणः प्राणः । ओं चक्षुः चक्षुः । 
ओं श्रोत्रम ओत्रस्‌ । ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌ । ओं कंठः । 
ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलस्‌ । ओं करतलकर पृष्ठे ॥ 
माजन मन्त्र 
आं थः पुनातु शिरसि | ओं झुबः पुनातु नेत्रयोः । 
आ स्वः पुनातु कण्ठे। ओं महः पुनातु हृदये । 
ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । 
ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि | ओं खं ब्रह्म पुनातु सवंत्र ॥ 
प्राणायाम मन्त्र 
ओं भूः ui ओं स्वः । औं 
महः। ओं जनः। ओ तपः। ओं सत्यम्‌ । 
अघमर्षण मन्त्र 
ओं ऋतं च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः A अणेबः ॥१॥ 
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ओं सञ्ुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत | 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी ॥२॥ 
आं सूर्य्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वेभकल्पयत्‌ | 
Ri च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
मनसा परिक्रमा मन्त्र 

ओं प्राची दिगरिनरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुस्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं चयं द्विषमस्तं वो जभ्मे द्‌ष्मः ।। १॥ 
ओं दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नस 
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ दृष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्म)॥२॥ 
ओं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षिताऽच्न मिषतः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृम्थो नम इषुभ्यो नम एस्यो 
अस्तु । योऽस्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३॥ 
ओं उदीची दिक सोमोऽधिपतिःस्इजो क्षिताऽसनिरिषबरः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु | योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 
ओं भरवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध 
इ, | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्योनम इयुस्यो नम 
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्‌ ARA वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः।४॥ 
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ओं ऊर्ध्वा दिगू बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षमिषवः । 
तेस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एस्यो 
अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 
उपस्थान मन्त्र 
ओं उद्दयं तमसस्परि स्त्रः पश्यन्त उत्तरमू । 
देवं देवत्रा aa ज्योतिरुत्तमम्‌ URII 
आं उदुस्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय TAg l 
ओ चित्रं देवानामुद्गादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यारनेः | 
आ प्रा द्यावापथित्रो अन्त रिक्ष- सूर्य आत्माजगतस्तस्थुपश्चस्वाहा । 
आ तच्चक्लुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रश््चरत्‌ पश्येस शरदः शतं 
जीषेम शरदः शत शृणुयान शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयथ्च शरदः शतात्‌ ।।४॥ 
गायत्री मन्त्र 
ओम्‌ भूर्धुवः स्वः । तस्सवितुर्षरेणयं भर्गो 
देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
अथ समपण 
हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्क्ृपयाऽनेनजपोपासनादि 
कर्मणा घमॉर्थक्राममोक्षाणां सद्यः सिद्धिभवेनः ॥ 
नमस्कार सन्त्र 
ओं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय 
च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ४ 
इति संन्ध्योपासना 
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यज्ञ-हवन [ देवयज्ञ ] 
॥ अथ ईर्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः॥ 
ओं विश्वानि देव सतितटुरितानि परासुत्र । यद्भद्रंतन्नआसुत्र ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भः समतरचताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आमीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा AXT IRI 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | 
यस्य च्छायाऽमृतं यस्य सृत्युः कस्मे देत्राय हविषा RAT ॥३॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य द्विपदश्वतुष्पद! कस्मै देवाय हविपा विघेम NLI 
येन द्यारग्रां पृथिवि च दढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः करमै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तस्नो अस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद थ्रुवनानि बिश्वा । 
यत्र. देवा असृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त LON 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयो ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥८॥ 
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A 
यज्ञ हवन) विधि 


यज्ञ समिधा-पलाश, शमी पीपल, बड़, गुळर, आम, विल्व आदि 
* की समिधा वेदी के प्रमाण छोटी बड़ी कटवा लेवें। परन्तु ये समिधा 

कीड़ा लगी, मरिन देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थं आदि से दुषित न 
हों । अच्छे प्रकार देख लेवें और चारों ओर वीच में चुन । 

होम द्रव्य के चार प्रकार--( प्रथम सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, 
अगर, तगर, चन्दन ३वेत, इलायची, जायफळ, जावित्री आदि 
(द्वितीय पुष्टिकारक) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द 
आदि । (तीसरा मिष्ट) शक्कर, शहद, छुहारे, दाख आदि (चौथे-रोग 
नाशक) सोमलता अर्थात्‌ गिलोय आदि औषधियाँ । 

यज्ञकुण्ड-सोना,चांदी,तांवा,छोहा वा मिट्टी का बनवा लेना चाहिए । 

यज्ञ पात्र-सोना, चांदी, तांवा व पलाशादि लकडी का हो । 

प्रथम निम्न तीन मन्त्रों से आचमन करें : 
ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 
ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ।।२॥ 
wa . Cr . 
आं सत्यं यशःश्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्त्राहा ॥३॥ 
निम्न मन्त्रों से जल लेकर अंग स्पशं करें : 
. ओं चाङम MASH ॥१॥ (मुख को स्पश करें) 

ओं नसोर्म प्राणोऽस्तु ॥२॥ ( दोनों नथुनों को स्पर्श करें ) 
ओं अक्षणोसें चक्षुरस्तु ॥३॥ ( दोनों आँखों को स्पशे करें ) 
ओं कर्णयोंमें ओत्रमस्तु ॥४॥ ( दोनों कानों को स्पशे करें ) 
ओं बाह्योमें बलस्मतु ॥५॥ ( दोनों भुजाओं को स्पर्श करें ) 
MA ओजोऽस्तु ॥६॥ ( दोनों जंघाओं को स्पशे करें) 
ओं आरिशनि मेऽङ्गानितनूस्तन्तामेसह सन्तु ॥७॥ (सारे शरीर पर) 
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निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि को प्रदीप्त क्रें । 


ओं ya: स्वः ॥ 
नीचे के मन्त्र को बोल कर उस अग्नि को हवनकुण्ड में रख दे । 


ओं gi ad भूम्मा प्रथिवीव वरिम्शा । 
तस्यास्ते पृथित्रि देवयजनि KIAMA MKAA ॥१॥ 


निम्न मन्त्र से अग्नि को प्रज्वलित करें । 


ओं उद्‌ बुध्यस्वाग्ने MAE त्वमिशपूर्च सछसूजेथासयं च l 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥२॥ 


निम्न मन्त्रों से तीन समिधा घृत में भिगो तीन बार आहुतियाँ दें । 


ओं अयं त इध्म आतमा जातवेदस्तेनेध्यस्य वर्धस्य चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर््रह्मवचेसेनानाद्येन समेधय स्वाहा । 
इदमग्नये जातवेदसे इदञ्ञ मम ॥१॥ ( इससे पहली समिधा ) 
आं समिधारिंनि ठुबस्यत घृतैबोधयतातिथिस्‌ । आस्मिन्‌ 
इच्या जुहोतन ॥ २ II 
ओं सुसमिद्धाय शोचिपे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेद से 
स्वाहा । इदमरनये जातचेदसे A मम ।। ३ I 

( इन दोनों मन्त्रों से दूसरी समिधा ) 
ओं तन्त्वासमिङ्िरङ्गिरो छतेनवद्धेयामसि । ब्रहच्छोचायवि्ठय 
स्वाहा | इदमर्नयेऽ ङ्गिरसेऽइदच्न मम ।।४।। (इससे तीसरी समिधा ) 
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निम्न मन्त्र से घृत की पाँच आहुतियाँ दें । 


ओं अयं त॒ इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धेस्व चेद्ध वर्धय 
~ OQ ` ~ - 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रक्षशचेसेनाञ्ञाद्यन समेधय स्वाहा । 
इश्मग्नये आतवेदसे इदन्न मम ॥ १ ॥ 
इन मन्त्रों से वेदी के चारों ओर जळ छिड़कें । 


आं अदितेऽनुमन्यस्श | १ ॥ ( इससे पूर्वे दिशा में ) 

ओं अनुमतेञयुमन्यस्व ॥ २ ॥ ( इससे पश्चिम में ) 

ओं सरस्वत्यलुमन्यस्व )। ३ ॥ ( इससे उत्तर में ) 

आं देव सवितः प्रसुवः यज्ञं gi यज्ञपति भगाय। दिव्यो 
गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु बाचस्पतिर्वाचं नः स्तदु ॥४॥ 
( 3 चारों ओर ) 


ल्य त चा 


आधाराबाज्याहुति 


: 
निम्न मन्त्रों से दो घृताहुति देवें - 


ऑंअग्नयेस्वाहा । इदमग्नये इद जपम।। १॥ (वेदी के उत्तर भागमें) 
ऑंसोमाय स्वाहा | इदं सोमाय इदजममा।२)। ( वेदी के दक्षिणमें ) 
के आज्यभागाहुति ॐ 
( इन मन्त्रों से मध्य में घृताहुति दें ) 
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम ॥१॥ 
आं इन्द्राय स्वाहा | इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥२)॥ . 
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# महाव्याहृत्याहुति मन्त्र ॐ 


आं भूरग्नये स्वाहा | इदमग्नये gA मम ॥१॥ 
ओं अुवर्वायवे स्वाहा | इदं वायवे इदन्न सम ॥२॥ 
आं स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याए इदन्न मस ॥३॥ 
ओं भूभुबः स्तरररिनिवाय्बादित्येभ्यः स्वाहा । 
इद्मग्निवाय्वादिस्येभ्यः इद मम IYI 
निम्न मन्त्र से रिवष्टकृत आहुति घृत अथवा भात की देनी चाहिये 8 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | अग्नि- 
त्‌ स्सिष्टकद्विययात्सवं Ras सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 
सुहुतहुते सवे प्रायश्चित्ताहृतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्नः 
कामान्त्समद्ग॑यस्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते इृदल मम ॥ 
प्रजापत्याहुति नीचे लिखे सन्त्र को मन में बोल के देनी चाहिये ॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न सम ॥ 


प्रातःकाल आहुति के मन्त्र 


ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्यो तिः दयः स्वाहा ॥ १ ॥ 
आं द्रो वर्चो ज्योतिवेच स्वाहा ॥ २ ॥ 
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आँ ज्योतिः स्यः खयो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३॥ 
आं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुपाणःस््यों वेतु स्वाहा ॥ 
प्रातःकाल हवन करते समय सांयकाल के मन्त्र भी बोलने 


चाहिए। यदि सांयकाल हवन किया जाना हो तो उसे प्रात न 
बोलकर केवल सांयकाल में ही बोलना चाहिए ।, 


सायंकाल आहुति के मन्त्र 


ओं अशिनिज्यों तिज्यो तिरग्निः स्वाहा ॥ १ ॥ 

ओं आग्निवेर्चो ज्योतिवेचेः स्वाहा ॥ २॥ 

ओं अभ्निज्यो तिज्यो तिरश्निः स्वाहा || ३ ॥ (मौन आहुति) 

ओं सजूईवेन सवित्रा सजू २्ेन्द्रचत्या जुषाणो अगिनर्वेतुस्वाह्दा। 
प्रातः सायं दोनों समय के मन्त्र 


ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम LA 
ओं झुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा | इदं बायवेऽपानाय इदन्न मम ॥ 
ओं स्वरादिस्याय व्यानाय स्वाहा। इद मादिस्यायव्यानाय इदन्नमम 
ओं भूः स्वरग्निवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
इद्मर्निवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः ZA मम ॥ 
ओं आपो ज्योती रपोज्मृतं ब्रह्म भूझ्ेवः स्वरों स्वाहा ॥ 


ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ।। 
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ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । TRÄ तन्न 
आ सुच स्वाहा | 
आं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ 
गायत्री मन्त्र 
भूभुवः स्वः । तस्सवितुयरेणयं भागों देवस्य 
घोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
इस प्रकार प्रातः और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त 
मन्त्रों से होम करके अधिक होम करने की जहाँ तक इच्छा हो वहाँ 
तक स्वाहा अन्त में पढ़ कर गायज्ञी से होम करें । 
नमस्कार मन्त्र 
ओ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नसः शंकराय 
च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
पूर्ण आहुति मन्त्र 
ओं पूर्णा दवि परा पत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रीणावहा इपमूजछशतक्रतो स्वाहा ॥ 
मदः पूर्णमिद पूर्णात्पूणश्ुदच्यते 
पूणस्य waa पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ओं सव वे पूण ७स्वाहा ॥ {तीन बार आहुतियाँ दें ) 
शांति पाठ मन्त्र 
आं द्यौः शान्तिरन्तक्षिछशान्तिः एथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः | वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तित्रेद् 
शान्ति सवेळशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः LA 
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किक S A na 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदू दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
सबका भला करो भगवान, 
सब पर दया करो भगवान, 
सब पर कृपा करो भगवान, 
सबको दो बुद्धि का दान, 
सबको दो विद्या का दान, | 


सबका सब विधि हो कल्याण, 
सवको दो भक्ति का दान। 


जयगान 
जो बोले सो अभय, बैदिक धर्म की जय 
महर्षि दयानन्द की जय, वेद भगवान की जय 
समपर्ण मन्त्र 
हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाऽनेनजपोपासनादि 
कर्मणः भर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः ARRIA: ॥ 


सुखी बसे संसार सव, दुःखिया रहे न कोय, 
यह अभिलाशा हम सबकी भगवन पूरी होय, 
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, 
दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। 


| इति 
इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः संन्ध्या हवन करें । यदि संभव 
हो तो दोनों समय करें । 
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यज्ञ प्रार्थना 
पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिये । 
छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिये ॥ १॥ 
वेद की बोलें ऋचायें सत्य को धारण R | 
हर्ष में हों मरन सारे शोक सागर से तरे ॥२॥ 
अश्वमेधादि में रचायें यज्ञ पर उपकार को। 
धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को ॥ ३ ॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। 
रोग पीड़ित विश्व के सन्ताप सव हरते रहें ।। ४॥ 
कामना मिंट जाय मन से पाप अत्याचार की । 
भावनायें पूणं होगें यज्ञ से नर नार की ॥ ५॥ 
लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिये । 
वायु जल सर्वत्र हों शुभ गन्ध को धारण किये ॥ ६ ।। 
स्ार्थमाव मिटे हमारा प्रम पथ विस्तार हो । 
इदज्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥ ७॥ 


हाथ जोड़ झुझाय मस्तक वन्दना इम कर रहें | 
नाथ करुणारूप करुणा आपको सब पर रहे ॥८॥ 
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वैदिक प्राथना 
तेजोऽसि तेजो मयि घेहि | बीर्यमसि चीयं मयि घेहि ॥ 


A ~ 


बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजञो मयि घेहि ॥ 
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि IR ॥ 
व्याख्यान-हे स्वप्रकाश ! अनन्ततेज ! आप अविद्यान्धकार से 
रहित हो, किच सत्यविज्ञान तेजस्वरूप हो, आप कृपा दृष्टि से मुझमें 
वही तेज धारण करो, जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न 
होऊं । हे अनन्तवीर्यं परमात्मन्‌ ! आप वीय्येस्वरूप हो, आप सर्वोत्तम 
बळ स्थिर मुझमें भी रबखें । हे अनन्तपराक्रम ! आप ओजः (पराक्रम 
स्वरूप) हो, सो मुझमें भी उस पराक्रम का सदेव धारण करो। “हे 
दुष्टाना-मुपरि क्रोधकृत्‌ !” अनन्त सहनस्वरूप ! मुझ में भी आप 
सहन सामर्थ्यं धारण करो अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा 
इनके तेजादि गुण कभी मुझ में से दूर न हों जिससे मैं आपकी भक्ति 
का स्थिर अनुष्ठान करूँ और आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा 
सुखी रहूँ ॥ ९॥ 


पूर्णमासी की आहुतियाँ 


ओं अग्नये स्वाहा ॥१॥ ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥२।। 
आँ विष्णवे स्वाहा ।। ३॥ 


अमावस्या की आहुतियां 


ओं अग्नये स्वाहा ॥१॥ ओं इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा ॥२॥ . 
ओं विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 
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पित्‌ यज्ञ 
अग्निहोत्र विधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करें अर्थात्‌ जीते माता 
पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी 'पितृतज्ञ' कहाता है । 


बलिवैश्वदेव यज्ञ विधि 


“निम्न १० मन्त्रों से घृत के पात्र में शक्कर आदि मिलाकर आहुति दें-- 


ओं अग्नये स्वाहा ॥१॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥२॥ ओं 
अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ।।३॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४! 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५॥ आं कुह्वे स्वाहा ॥ ६॥ ओं 
अनुमत्ये स्वाहा ॥ ७॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ८॥ आँ 
द्याचा पृथिवीस्यां स्वाहा ॥८॥ ओं RIESA स्वाहा ॥१०॥ 
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साता जी के प्रिय भजन 


भजन १ 
३ नाम gi, तेरा प्यारा (२) A 
ये ही नाम तेरा वेद उचारा (२) 
हृदय अन्दर तेरा डेरा (२) 
तू प्रु स्वामी मेरा ` 
सै सेविका तेरी ` '`` (२) 


बुरयां करमा के बल न जाइये (२) 
तेरी आज्ञा सदा निमाइथे 

जो शुभ इच्छायं ग्रु जी तुम्हारी 

वे शुभ इच्छायं A हमारी 

३० नाम प्रभु ७७० oes ७७७ (२) 
ये ही नाम ecs ves oco oos (२) 


भजन २ 
ईश्वर से प्यार होता, कितना सुधार होता । | 
रहते हम सदा सुखी भी, बेड़ा भी पार होता ॥ (२) | 
करती संगत अगर तेरे प्रेमियों की। 
पापों का सिर से हल्का तो भार होता ॥ (२) 


इश्वर से 
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२२ 


हर जां पे तुझको, स्वामी लेती जी जान दिल से । 
दिल भी करार पाता, ना वे करार होता । (२) 
इशवरसे `` 


बदियां से कर किनारा, नेकी को धारती में । 
पूरा यकीन था सुके, तेरा ही प्यार होता । (२) 


ईश्वर से 
अपना धर्म समभती, तेरी मैं वेद बानी । 
क्या गज देश को थी, दर दर ख्बार होता | (२) 


इश्वर से 
भजन ३ 


ओम्‌ सुधारस पिया करो 
सुख से जग में जिया करो। 
ओम्‌ की महिमा जग में छाई 
जल थल में प्रश रहे समाई 
प्रणव जाप नित किया करो 
सुख से जग में जिया करो 


3० सुधारस 
सन्ध्या हवन कभी मत त्यागो 


ग्रु भक्ति में मन अनुरागो 
सत संगत सुख लिया करो 


सुख से जग में जिया करो 
३° सुधारस 
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अकल अनन्त पार नहीं पाया 
नेति नेति वेदों ने गाया 
ध्यान प्रशन में दिया करो 
सुख से जग में जिया करो 
ॐ सुधारस 
चिता चपल चिरैया त्यागो 
खुरो कर्म से निशदिन भाजो 
गुरुजन सेवा किया करो 
सुख से जग में जिया करो 
डे? सुधारस ... .. ... 
ga की शोभा मधुर वचन हे 
कर की शोमा दान करत है 
धर्म हेतु कुछ दिया करो 
सुख से जग में जिया करो 
इश दाह हर 
भजन ४ 

चल मिलिये, चल मिलिये 

सतसंग प्रशु नू चल मिलिये । 

अमृत वेले उठ के भाई, अन्दरो वाहरो करो सफाई 

करके निमल अंग प्रु न्‌ चल 

चल मिलिये i 
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दिन हो या छिपे सब तारे, gat न हुन तक नेन उघाड़े 
होये मस्त मलंग प्रश्न न॑ चल मिलिये 
` 
चल मिलिये ७९७० voa ७०७ 


उठो जागो हुन ता न्हाबो । शुद्ध हो अपि मंदिर जाओ 
बहे प्रम दी गंग । प्रु नूं चल मिलिये, 
म्ब मिलिये ose «७७ oos 


सत संगत बिच जाके प्राणी, रल मिल पढ़े वेद ही वाणी 
समय ना जावे लेग प्रशन नू चल मिलिये 
Hi ARA ... ७७७ ७७७ 


सन्ध्या हवन करो दो वेले । लोक सुखी परलोक पुहल्ले 
चढे नाम दा रंग प्रश्न न॑ चल मिलिये 

गायत्री जप के दिवस विताये, मन, इच्छा सोई फला 
सेवक से उमंग प्रश्च नूं चल मिलिये 

चल मिलिये ७०० ७०० ००७ 


भजन ५ 
लहरायेगा भूमरडल में, 
प्यारा भंडा ॐ का, 

प्यारा झंडा ॐ का, 
दुलारा भंडा ॐ का, 
लहरायेगा ... ७७७ ००० 
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गली गली बाजारों पर, 

मंदिर पर मीनारों पर, 

कोट किले दीवारों पर, 

जेलों की दीवारों पर, 

लहरायेगा miso 

गरमा गया लहू ठंडा 

बरसा लो लाठी डंडा 

नहीं झुकेगा यह भंडा 

पापों का AF भंडा 

लंहरायेगा 5११९ 

3० पताका ले कर से 

YA मचा देगें जग में 

शा प्रकाश ऊंचे स्वर में 

जोश बढ़े नारि नर में 

लहरायेगा gas 

भजन ६ 

ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर 
नेय्या को करते जाना पार, ओ नादान झुसाफिर 
प्रीतिं न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना 
वरना त इवेणा मझदार, ओ नादान झुसाफिर 


ईश्वर "`` 
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( २६ ) 
नेकों की संगत करना, बदियों से हरदम डरना 
जीते जी करना यह उपकार, ओ नादान सुसाफिर 
ईश्वर SOS SSE 
जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी 
होने न पावे अत्याचार, ओ नादान मुसाफिर 
ईश्वर से c.. ००७० 
ऋषियों की शान रखना, भारत की आन रखना 
देना भी सर हो देना बार 
ओ नादान सुंसाफिर "`" "`" 
ईश्वर रर se ... 
ईश्वर से प्रीति रखना, इसका फल मुक्ति चलना 
सागर से देश हो नेय्या पार 
ओ नादान मुसाफिर 
इश्वर "*' 
जीवन अनमोल हीरा इसे न गँबाना वीरा 
TRA समझाया वारम्वार ओ नादान मुसाफिर 
ईश्वर से करते ''' "`` 
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5 स्वामी जी 


स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र पर आधारित यह कविता माता 
जी को बहुत प्रिय थी । यह पंजाबी में है परन्तु बहुत सरल है । उनकी 
छोटी पुत्री डाक्टर श्रीमती राजमोहिनी सूद ने बचपन में इस कविता 
को अनेक स्थानों पर, बिहार में कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाकर सबको 
मोहित कर लिया था । 
स्वामी जी उपदेश करेंदे 
जो होवे ब्रह्मचारी 
सस्त हार्थिया दा बल होवे 
हुन्दी ताकत भारी 
बिन आयु कदे ना REI, 
उभर भोगदा सारी 
बिच्च महाभारत दे देखो, 
भीष्स सा ब्रह्मचारी 
ब्रक्मयय दी ताकत अग्गे 
की करे व्यभिचारी | 


ऐ सुनके विक्रम सिंह जी बोले 
जोर दखा दे वे 


जे şu ब्रह्मचारी 
जोर द्वावा दे वे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २५ ) 
कुछ दिन पा के बिक्रम सिह सी जांदा 
बग्गी उत्ते चढ्या 
चार घोड्या दी बग्गी नू 
लोहा खूब सी aga । 
चलदे चलदे इक्क लखत 
बग्गी दा घोड़ा अड्या 
विक्रम केदा मारो चेटा 
सप नहीं कोई लड़था 
घोड़े जोर Au लावन 
पेया जावे गड्या 
पिच्छे g के जदो देखया 
फूड़ी स्वामी खड्या । 
ताकत मन गया 
चरणा दे विच पे गया 
ताकत सन गया। 


i 


करण सिंह इक राजपूत सी 
बड़ा फिरे घबराया, 
इक दिन फड़ तलवार | 
स्वामी जो न्‌ मारन आया, 
खंडन तू नित साडा करदा, 
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( २९ ) 


कर दऊं अज सफाया, 

ad बोले बिच vat दे 
` एइयो धर्म बताया, 

चुककया खंडा वार करन नें, 
हटदा ना हटाया, 


स्वासी जी ने जदो देखया 
समभया ना समझाया, 


झटका मार के. खड़ा खोया 
तोड़ के दाथ फड़ाया, 


डु गई तलवार करण दी 
फेर बड़ा -घबराया | 


şa पोपा ने बहकाया 
माफी दे मेन्लु, 
पैरा दे विच पेगया। 


माफी दे Ag 
इक दिन हरिद्वार पर सी, 
त प्रचार केद स्वामी, 
ठा दीन मोहम्मद लोगों 
3 ना कुरान : इस्लामी । 


वेद ईश्वर दी वाणी हैगी. 
-. Q होर जबानी, | 
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ऐ सुन के ओसे बेले 
कटई हो गये सारे तुर्क ङुरानी 
काफर दीन मुहम्मद जी दी, 
करदा है बदनामी, 
पुल दे उरे खड़े हो गये 
सुणडे दो मुसलमानी, 
धक्का दे देना, 
आऊ जदो स्वामी 
धक्का दे देना 


दूजे दिन सवेरे, सैर करन चूँ 
जदो स्वामी जी आये 

दोनों मुंडया मार के धक्का 
पानी बिच mà 

स्वामी जी ने दोनोई फड के, 
बगला हेठ दयाये। 

मार के गोता थल्ले वे गये, 
RA सांस चढ़ाये 

झड दिते जदो इब्न लगे, 
तरस स्वामी जी खाये। 

बड़ी मुश्किलां ते तरा के 
कडु उत्ते आये 
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करन सलाहा फेर नां टलटे 

स्वामी नू देना gm 
जदो पानी बाहर आऊ 

पत्थर देना टिकाये। 
शास पई ते मरया जान के 

सव शुड के घर नू आये 
दूजे दिन फेर उसी तरह 
य उपदेश करेदें पाये 
कदे पीर कोई 

सवदी एही राय 
दे पीर कोई, 


स्वामी जी दे बल दा वीरों 

पार नहीँ कोई पोंदा 
खूनी WA तेज देख 

दूरी ही mi 
दुश्मन कदे खंगारा सुन के 

कोल नहीं ओ आउंदा. 


विषयों दूर रहो। 
ऋषि ए हो फरमांदा 
. विषयों दूर रहो 
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मनन करने योम्य वचन 


(१) आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान्‌ है । वस्त्र 
की तरह बदलता रहत्ता हे । 

(२) अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक 
पापी होता है | 

(३) परमात्मा पुरुषाथी की ही सहायता करता है, आलसी 
की नहीं । 

(४) ब्रह्मचय ही विजय का साधन हे। इसके विना सर्वे 
शून्य है । 

(५) STARA के विना पाप से नहीं बच सकते । 

(६) अपनी सन्तति को विद्या और ब्रह्मचर्यं से शून्य न 
रहने दो । 

(७) मनुष्य का सच्चा भूषण विद्या और ब्रह्मचर्य ही है । 

(८) सत्य और श्रम से थोड़ा भी कमाया धन सुखदायक है 
ओर असत्य अन्याय का असंख्य भी दुखदायक है । 

(८) अपना स्वभाव हंसञ्चुख बनाने का प्रयत्न करो । 

(१०) प्राणायाम से आत्म-षल बढ़ता हे | 
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॥ Aq N 
आर्यसमाज के नियस व उद्देश्य 


१-सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब 
का आदि मूल परमेश्वर है । 

२--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्‍वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है । 

३--वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, 
.और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। 

४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत 
रहना चाहिए । 

५-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिए । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


७-सब से प्रीतिपूर्वंक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिए । 
८-अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 


९- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ः 
१०:-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । 
रामा कम्पोजिंग सेन्टर, वाराणसी द्वारा कम्पोज, और 
तारा यन्त्रालय, वाराणसी द्वारा मुद्रित । 
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महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती 
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